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--4 न्तरं (74८ नि 
~. (64= [| नि नयक वठा2 स०--- % 

नः; ३ न लेदोदित 

( | ३ + | ¢ 


भर ६ भारूटमिमान्ायाः ८० भर्द्रि ट 






| ३ 


दो ; मास्टर्‌ तेल | 


9 


कक) 


1८1 ©118\/8॥ \/8 ८ 000०८ 30102; 


प्रकारक ५ 
जे० एन० यादव सथ्यत्त, | 
` मास्टर खेलांड़ीलाल पेणड सन्स 
संसृत वुकडिपो, फवोड़ीगलीः 
कनात सिटी 1 
क 
सन्‌ १६३७ 
। 
सुद्रर्-- । 
एन० पी० याद्ब॒ 
माएटर प्रष्टि वर्स, ` 
पलाना, कपरी । 
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मद 
ग्रश्रोत्तरीः। 


चैक चक ऋ 


्पारसंसारससुद्रमध्ये 
सम्मजता मं शरणं किमिस्ति। 
गरो कृपाला ! श्पया वदेत. 


दिश्वशपादाम्बुनदीधनोका॥१॥ 


६ १ इत्तर्‌ 
दयालु गुर * छपा बिसे परमातमा 
फर यद चतादइष्‌ फ़ | षरण॒ कमले 1 
पार संसार रपी | महान । । 
समुद्र॒ मं युम इयते 

हुए फे जिए कनि 

शरण द 


 बद्धाहिफ़ोयो विपा 
कावा 
3111 01/18/2801 \/2/8185। प िगि (0 


जि. = = 9०. क = = ४ हा = ऋ, 
क च्चै 
*- ५ 


र प्रश्नोत्तरी- 


को वास्ति धोरो नरकं स्वदेह 
तृष्णात्तयः खगपदं किमस्ति॥२॥ 


म्रभ्न । 

खन मे रन दै१ | विषयो त । 

श ६. | विप से विर । 
सवर्गा स ६१. । भ्रपना देह । | 
भ्या ६१ वृम्णाकी नषति। ` 
क हत भुतिजातमवोधः | 
मोदे किमक कृथितः स एव । 
दार ्रिमकं नरकस्य नारी | 


करा खगेदा प्राणमृतामर्हिसा ॥३॥ 


संसारो दरनेवाला उततर | 

दोन ई? ५ शाः 
माज्ञश्न कारण ज्रि / 
क्रा गया? ऋ ब्राततानदी। 
| 

{ 


~ 
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कावा दाद्ाहि विशालतृष्ण 





शेते छलं कस्ठ॒ समापििषर 
जागतिं को वा सदसादषकी । 
के श्रवः सन्ति निनेन्धिाणि 
तान्येव मित्राणि जितानि यानि।9 


जो समाधिम स्थित | 


सुखसे फोन सोता हं ? | 
| वत्व क क्नाता । 
| 


फन जागता द १ 


शत्र फोन ह? 


( मित्र कनद 1) भप इन । 


जवे ही इन्द्रियो 
निप्र कें तो मि 


मे 


3.25 


भरीमांश्च को यस्य समता 
[11 8118811 \/8181185। 01661011. 1411126 


४ स 


कोना कि 


जीवन्मरतःकस्व॒निरुचमो द ¬ 


फ वार्तं स्यात्छखदा निराशा।५। 
भ्रभ्र 


~ उग्यर । 
२.१५ | भारौ त्रष्यावाला । | 
॥ सन्तुष्ट ४ 
। 

॥ 

| 





| सथ न्य हरा | जो पुर्पार्मदीन ई । ` ` 
भष्वक्यादै१ | र | पटचनेवाल्ी । 


(भाशा रहित होना ) | 


111 8118\//80 \/2181185। (06611011. 10411126 
=> ¶ 


ग्र 
फोसिक्यादै! | भे चौर. भरर 


शराष कौ तरद्‌ मोदिव । स्त्री । 
करनेवाला परार्थं पौन 
साद॑! । 
भारी यन्धा कोन ह १ | कामां | 


क्‌[ वा यु्यो हि हितोपदेण 
को दी क या युर्भक्त 

क ठधरागां भव एव साधो! 
स तस विचार एव ॥७॥ 


गुड कान ६! | जो वह 


शिष्य कोन है? | ओ भत्रानेवाला ९ 


1 8118८80 \/218/185। ((०॥७५107 [10112 
| 


९ प्र्नोत्तरी - 
भीष रोग क्या ई १ ¦ हे सम्जन [ वारम्बार 
री 
च रोगश श्रोपप | उच पट पिका र 
षया ह | मात्मा फे स्वरूप फा 
| । ध्यान । 
| शृषणाद्रूषणमस्ति शीलं 
| प किं समनो विश्वम्‌ । 
) म हेयं कनकं च कान्ता 
स्दाङ् यस्ेदवाक्यम्‌ ॥२॥ 
भामूपणोमि „| उुत्तर्‌ | 
ट | च | 
2 १ व 
व भवी । | 
स १ | 
3[1(1 ©118४/811 8181185. 1111 | 


माषाटीकासहित्रा । ७ 


कि 0 क 


न = जोकः कन कोः को =, 


कनामा ॥# 1 
ज 


के हेतवो मह्यगतेस्तु सन्ति 

सत्सङ्गतिदानविचारतोषाः । 

कं सन्ति सन्तोऽखिलरीतरागा 

भरपास्तमोहाःशिवतत्वनिष्ठः।९। 
ग्रन् | उततर 

रहम की गति प्राप्त सत्संग, ( सात्तिङ ) 


। प कः क्या साधन दान, परमात्मा 


¦ स्वहा ध्यान द्यौर्‌ 


महात्माके लक्षय क्या | 
६। (व. 
लि भ 


क जच्र प्राग॒मरतां हिबिन्ता 


सलक चिददीनः। 


८ 2118८811 \/27811851 08011011. [2101112 


ह 


कयां प्रिया का रिवविष्णुभक्तिः 

$ जीवनं दोपविवार्जतं यत्‌।९०। 
भरन 

जवे क्तिये अचर | चिन्ता 1 

क्या ६1 


। मूरंकोनदै१{ | जो युदधि्ीन दै। 

क रिच कर्म श घरीर व्रिष्ुकी 

जीबन क्या द { न परि ह। 

(या दिका ब्रहगातिप्रदा या 

5 दिसत वितः 
साम्‌ ्रासावगमो हि यो वे 

नत जगत्तेन मनो हि येन ।१९। 

भन्न उत्तर 
विचा फोनःसी द भोत्रक्ठ्टी गतिको 
3[1(1 18/21 \/81811851 ८हक्षाततकी १1८. 





= म ~^ ------ ~~~ 
 ्षनक्याहं! | जो युक्तिका कारयां । 
। क्ाभक्याहं! परमात्माक प्राप्न ही। 
। . संसारफो फरिसने जीता | मनो वश्च में शले 
बाला। 


। शरान्महाशूरतमोऽस्ति को वा 
मनाजवागे्ग्यथितो न यसु 
्रा्नोऽ्य धीरश्च समसु को वा 


र्न न माह ललनाक्यत्तैः॥१२॥ 


प्रभ 


शरा मं स्वसेबड़ा जो 
परश्मीकोनद१ ।से म ह 


यद्धिमान, धवशातरी ! जो सि 
अ फटान्तपि 
श्मार समद कान | यु नहीं हना 


विपादवषं क परिषा 
दुःखी सदा को विषयाुरागी 


५ ©118\/811 \/218185। (0601101. [1041117 








त 
नोः जो चो को ` कः = क 


"व 


1 
१० प्रतनोत्तरी- 


णोर 


| 
धन्योऽस्ति को यस्तु परोपकारी _ 
कः पूजनीयः शिवततत्वनिष्टः ॥*१३॥ 





1 उत्तर ५1 
ह्र से प दूय ¦ सम्यृां विप भोग । | 
। 
सदा, दुःखी शौन | निपयों से प्रेम फर 
लाट! व | 


षन्य कोन है { जो परोपकारी दै। ¦ 
पनीय कोन है९ | फल्यायारप शिवतरव | 
म स्यित साधु । _ _ | 

4 

1 


1८1 ©118\/811 10191101. 


“५ 
€ भापादी कात्तहिता। ११ | 
क्न | . चवर 
समी षस्यापि | संसारतेप्रोम चौर एप 
विदानो क्या नहीं | नदी करना । (4 
करना चाहिये श्योर 
क्या करना चादिये ! 
संसारा मूल क्या ६१ । ( उ ) ध्यान हौ । 
विज्ञान्मदाविज्नतभोऽस्तिको वा 
नायां पिशाच्या न च वितो यः। 


का भृखला ाणमृतां हि नागी 
दियं जतं किचसमसदनय।१५ 
जनन" सवते | जो लार्‌ पिशा; 








शरेष ्रत क्या १ 6 | 
।(॥ ©8118\/811 \/218185। (0661010. [21041117 


१२ प्रनोत्तरी- । 
्ञाठं न शक्यं च किमस्ति स्वै- ` 
योपिन्मनो यच्रितं तदीयम्‌। ' 
का दुस्त्यजा सवेजनेष्राशा 

विदययाविद्ीनः पशुरस्ति कोवा।१६ 


पक्ष । 
8 





सब्र लोगोक लिये क्य! | स्त्रीफा मन भौर तका 
जानना सम्भव दै १ | चरित्र । 

स्य लोगो लिये दुध्वासना (विपयभोग 
कसि + श्रौरपापकी इच्छा) 


्॒ प्रन १ | ो वियादिदोन (मूर) 
च | 
च | 
चसा न सृङ्गः सह कैविधेयो 
मृश्च नीचश्च सलेश्च्‌ पापः 
10111264 


311 18/11 21811851 (01611012 


“ भापाटीकासदिता 1 १३ 


| मुसुत्तणा किं तरितं विधेयं 

। सत्सङ्गतिनिममतेशभक्तिः॥१७॥ 

| फिन-फिनफे साथ रहना , मृख, नीष दुष्ट धर 
शरोर स्ण नहीं फटना | पापियां $ साय । 
चाहिये १ 

| 

| 

। 

| 


युक्तिादनेवालां फो | स्सङगममताक त्याग 
तुरन्तक्याकरनाच्ाहिवे | भौर परमात्मा श्री 


लघुलमूलं च किमधिते 
यरुतवमूरल _ यदुयाचनं च| 
जातां ध यस्य पुनरत जन्म 
कं वा मृतो यस्य 

र ` उनन्‌ स्यु 


छोटेपनफ उत्तर्‌ 


(1 ©/18\//811 \/218185। (9 मनु, । 
^ 


[10112 


वास्तवमरिसङा अन्म | जिसका पुनर्म न 
बाद ` (ल ९1 | 

मे ष्रिसी | भिस फिर श्रत न, 
त्यु अभिनन्दनीय ! | शती । १ 


मकोऽस्तिको या वपिरश्व को बा । 

१३ न क्तं समये समर्थः । | 
प सुपथ्यं न भृणोति बाज्यं | 

) प्प न क्षिमस्ति नारी ९५ 
। 

1 


गृणा श १ उर्चर्‌ 
ओ समय पर उचित बचन 


कदने मे समर्थं । 
भहा फोन है १ स 
विश्वास | बेचन 1 ॥ 
नद्यं ६ १ पशे छ) १ | 


3 [11 8118811 \/8181185। 01661101]. १५1९. 


श ~ ~ ~ ` न किः 
5 # न त ऋत 


| ्‌ ) भाषा 1 = ्षदवा १५ (6 


तत्त्वं किमेकं शिवमदितीयं ` 
। किसुक्तमं सच्चरितं यदस्ति । 
| याज्यं ससं क खियमेव सम्य 
 ग्देयं परं $ तभयं सदेव ।२५। 





. उच्‌ 
एक तत्व क्या ई { |, पद्विवीय यिद 
` (पपत) ` 


९ सक्मपानृतलोभतृष्णः ४ 


न धते को विपे 


किं 
। ० वत गतागिषात(3१॥ ० 


अ ककत ऋ 


== - 


१६ परलोत्तरी- ~ 
व | उत्तर 
कामं सरसे बदरा | रोध, असत्य, लोभ 
1 
गते न र | वदी काम । | 
दुखी जड़ क्या है १ | ममता नामक (दोष) । | 
प सात्तरता भुखस्य 
९१ च फ भूतहितं सदेव । 
स्म कृतवा नहि शोचनीयं 
भदािसमर्चनास्यम ।२२॥ 
. उच्चर 
यण भूपया स्या £! 
सच्च ध 6 दित , 
् ठ करना ह 1 - 
कानसा कम करके | 
पत्चताना नदीं पदता * 1 


9 क मो 9.०० ७ 


भि, 93 विः _ जः + कोः अन्ये 


3[11 8118811 \/81811851 (01661101. 14112 


^.^ भापारीकासहिता । १७ 


कस्यास्ति नागे मनसो दि मोत 

| क्र स॒वेथा नास्ति भयं विसुक्तो। 
| शव्यं परं फं निजमूखतेव 

। के के ह्युपास्या यरुदयद्दधाः॥२३॥ 


| 
मनक दी । 
। 
| प्मपनी मृखतरा ही । 


फिसके नाशम मोत 
फिसर्मसर्वथामयनरदीरि) 





ससे धिक कटक 
कौन द { 

१ कान्‌ कान उपासना 

उपस्थिते प्राग कृतान्ते 
किमा कारय सुधिया प्यलात्‌। 

॑ वाद्ययाचत्त सुद्‌ यमं 

| खुरिपादागुनयिन्तनं च्‌ ॥२५॥ 


©118\//80 \/2/8/185। (01661100. 0101112. 


। 
| 
1 


ज ज जि जा कोक = = = = 


१८ प्रर्नोत्तरी-~ । 
भरन | उत्तर 

प्राण फो हरण करने । सुखदायक श्रौर सत्यु 

बाले फाले उपस्थित ¦ का नाश करनेवाले 

देनेपर सदूषद्धि बालो | भगवान्‌ कृप्या चरया | 








भ 
श्या कना बराहिए ! । करना । = 
सन्ति इवासनाख्याः 

र शोभते यः सदसि प्रियः । , 
षते दार या सुखदा खविद्ा । 
शात्सुविद्या॥ २५॥ | 

टाक फ़न उच्यर्‌ ८ 
वासनाएं । ॥ 

पाना है १ नन नो 
व | 
बारी कोन ध उततम विया । 


दनस क्या पती टै सी 
3 [141 8118811 \/81811851 (~ ती्रा। [21011126 








<“ _ भापाीकासदिवा। ` १९ 
-न==-इ---------------- 
लोकापवादाद्रवकाननाच्च । 

। को वातिवन्धुः पितरश्च के वा 
विप्रतससहायः पणिपलक्रा ये॥२६॥ 


प्रशन उचर्‌ 
किससे सदा इरना | लोडनिनते रौर 
चाहिये सपारह्यी षरनसे। 


अत्यन्त प्रिय यन्धु | ओो विपति 
पौन है स्कर 


भोर पितरा फोन है! | ओ 
वोध्य ष त 
युद्ध्वा न वोध्य 
शिवप्रसाद इतोपरपय्‌। श 
त ठ निदितं जगत. 
त्सवात्मके 
4 ५,७५८१५०ब्‌ गुहो २११।१०५ 





५ उच्चर्‌ 
फस जानने$ वाद्‌ | शुद्ध, विज्ञान, नन्द्‌ 
थ तता धाकी | घन, कट्यागस्वदप 





रि दमं दररस्ति लोके 

) ्तिवर्विचारणा च । 
क स्वस्य शिवातमबोधः 
1 इयुः सवजनैमैनोजः॥२८। 


= घ 
५ पादै! सदूगुर 1 
) सर्वस्वका ¶ 
शिवरू्प 


` ष्‌ 
161 2118801 \/8181185) (नहतून्‌+०॥२ 





¢ । "पक 
& ना) । १ 
चज् य मक 
१ | 


पथोः प्णुःको न कदत भ 
किन्तदिपं भाति सुपो 
९ शतवो मत्रवदालना्ा।२ 





। 3/18//8 (| भृत [)| 


॥\ 1 
1 
1 
4 
॥ 


| (1 फं धनयोवनायु- 





२२ प्रनोत्तरी~ 





दानं परं किञ्च सुपा्रदत्म्‌ । 
कृरठङ्गतेरप्यसुभिने कार्य 


` रकिंविेयं मलिनं शिवारचा। २५ 


पर्न उर ` 
मिजहवीको तरद्‌ म्बन | धन.योबन नीर घरायु। 
( अस्थिर ) ष्या? । | 
सबसे उम दान कंया | ञो सुगान फो दिया 
६7 ¦ ज्ञाय । 
कणएटगव प्राण होनेप्र | पाप नही करना चाहिये 
भी क्या नदीं कना भौर फल्याणारप पर- 
साषहिये 7 मात्मा पञ्ज करी 


शरीरयाफ़रना चाहिये? , बाहे । 


4 8118८80 \/2/8/185। (01661101. 01011२61 
९ # 





भापादीफासदिता 1 ता २३ 
=== == 
अनिशं किं परिचिन्तनीयं 
संसारमिध्यात्रशिवात्मतत््वम्‌ । 
किं कम यत्रीतिकःं सुरारेः 
क्वास्था न काया सततं भवाब्धौ ३१ 
1 

प्रशन उच्चर्‌ 

दिन-राव विरेषरूप से संसारा भिय्यापन्‌ 
ध्या चिन्तन फरना , भ्र कल्याणरूप पर. 





| बाद? _ । मात्मा तच । 
। वस्तुनः श्म क्या टं । । जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
। । करो प्यारा हो । 
किसर स्र विश्वास ; संसारसमुद्र मं । 
नदी फरना चाद्ये 1 | 
कृराटङ्गता वा चवरङ्ता कवा 


। प्रभ्रोत्तराख्या मगिरत्नमाला । 


५. 2811880 \/8/81/185। (01611011. [2101112८ 
4 । 








२४ प्रश्नोत्तरी- 


यक नी 


तनोतु मोदं विदुषां खरम्यं ` 
रमेशगोरीशकथेव सयः ॥३२। 


यह्‌ प्रलेत्तर नामकी मणिरत्नमाला करट 
कनो म जाते दी ल्मी पति(भगवान्‌ विष्णु 
त ह (भगवान्‌ शंकर) फी फथाकी तरा 
नाके सुन्द्रष्मानन्दृको परिवरद्धितरकरे 


(॥ ©118\/821 \/8/8185। (-0॥661101. [21012 


ॐ गोविन्दाय नभः। 
चपटपञ्जरी। 
( गोविन्दाष्टकम्‌ ) 





भज गोविन्दं भज गोविन्दं 
| गोविन्दं भज मूढमते ! 
प्राते सन्निहिते मरणे 
। नहि नदि रक्षति “इकृज्‌करणे।१॥ 
 धाटस्तावत्क्रीडासक्त- 
 स्तसणस्तावत्तरुणीर क्तः । 
बद्धस्ताच चिन्तामग्नः ( 
पारे ब्रह्मणि कोपि न खनः ॥ 


भज गोविन्दम्‌० ॥२॥ 
161 ©8118\/8॥1 \/8181185। (01661101. 21041126 


अङ्ग" गलितं न्दत 
दद्ानविहीनं जातं तुण्दगर्‌ । 
याति श्हीत्वा दरडं 
तथपि न खश्चत्यादापिरडम्‌ ॥ 
भज गोविन्दप्‌० ॥२॥ 


दिनमपि ९ भज गोविन्द 
रिषि रजनी सायं प्रातः 
पुनरायातः । 
कालः कीडति गच्छत्यायु ॑ 
स्तदपि १ वकत्पाशावायुः ॥ { 
11 [18/21 ५/० अकज्‌ गो रिहत ॥१॥११८ 


~~ _ २ 








कापायाम्यरवद्टुकृतवेषः । 
पदयश्नपि न हि परयति सूढः 
उव्रनिमित्त बहुकृतवेषः ॥ ` 
॥ भज गोविन्वमू० ॥६॥ 
वयसि गते कः कामविकारः 
ष्क नीरे कः कासारः। 
कषीणे वित्ते कः परिवारो 
ज्ञाते तत्वे कः संसारः ॥ 
। भज गोविन्दम्‌ ० [७ 
अग्रे वधिः पृष्ठे भान्‌ ध ० 
रात्रौ चिधुकसमर्पितजाुः । ¦ 
करतलभिक्षा तसरुतलवास- 
[स्तदपि न सुञ्चत्यादापादाः ॥ ( 
ज गोबिन्कक० ॥८॥ 


{11 2118\//8/1 \/8/81185। (01661011. 01411126 


= चपटपड्जरी । 
यावद्ित्तो पाजेनशक्तः- 


पश्चाखजेरभूते देहे 
वातां कोपि न ए्च्छति गेहे 
भज गोविन्दम्‌ ॥६॥ 


इरयापरपयिवासितपन्था । 
न त्वं नाहे नायं लोक्ष- 
| स्तदपि किमर्थं क्रियते ध | 
भन गोविन्द््‌० ॥१०॥ | 


का 0 9 
मि विचारय वारम्बारम्‌ ॥ | 


(11 ©118\//810 \/2181185। ००2प्र॥१६॥ 





=== ६ ~ चण्टपव्जरी 1 २६ 
व वीतानामसदख्गु =-= 
यं सल भीपतिरूपमजसय्‌ । 

य सज्नसङ्गं चित्तं 





्‌ कोऽटं कस्त्वं कुत आयातः 
च्म म जननीको मे तातः। 
दात प्रिमावय सर्वमसारं 
जब स्यक्त्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ 
भज गोविन्दम्‌० ॥१४॥ 


5[1(1 ©118\//211 \/2/8185। (0611010. | ५ 





161 [18/21 \/2181185। 06101. 0109॥ † 





== -- ˆ चप्पन्जरी। -फटय॑ 
काते कान्ता कस्ते पड, प | 
 आरोपसीन विचिघ्रः। | ¦ 

त्य कः कृत आयातत- = ^. 
1 चिन्तय मनसि भ्रातः! ` 













`" -भज गोविन्दम्‌ ॥१५॥ | 
छरतविनतसमूलनिवासः 
लमल जिर 


वासः । 

कर्य ° महभोगस्याग 

१ छलं न करोति विरागः ॥ 
मज गोविन्वम्‌० ॥१६॥ { 


पता- १ 
: कपोदगी 6 ˆ ¢ 


= 









ठ 5 (> कः 
ज" गः =4 १ च्छः "क "ॐ ०५० ५० ८ चच "भ्त 
+ 1 (> ह # 
~ भनु = बन्ध क बकन ( < च > = ० ध ॥ ॥ 
६ 4 





कः म नि 9 कमी ~ 
द "ध + 19 न ५ ५.९ 
"=" कन 9 

न क द - 


न कर = ० ० = ‰ रः 
"कनः क्वणः, 1० (0 

% ० ~ = 

भक १9. ` हो 

~ " चो कः नि ॥ 








